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. : मन में मिल . ख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
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- -- -- - - - - - -- - - -- - -- - -- ---- - - - 
नोवहन और परिवहन मंबार 

( घ ) “ म क . सई नहा विकास निधि पनिति होगा , 
( परिवहनविभ ग ) 

( ङ ) मम्मन कम्पनी का मर्म कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 

का 1 ) के अन्तर्गत स्थापित और पजीकृत कम्पनी होगा जिसका 
नई दिल्ली , 3 फरवरी , 1981 

मुख्य उद्देश्य समुद्र से मछर्न पाडना हो , 
अधिसूचना 

( च ) “निांच " का अर्थ जहाजानी विकास निधि होगा , 
साका०नि० 44 ( अ ) - सवारण खण्ड अधिनियम , 1897 ( 1897 

( छ ) “ नामिा निदेगक " का अर्थ में सकारी क्षेत्र मे किसी मत्स्थन 
का 10 ) के धारा 21 के साथ पठिन मर्चेन्ट शिपिग अधिनियम , 1958 

कम्पनी के निदेशक मण्डल मे ( सरकारी निदेशक होग, जो कि 
( 1958 का 44 ) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शकियो का प्रयोग करते 

सरकार के कब्जे या उनके नियत्रण मे नही है ) समिति द्वारा 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे लिखे निया बनाती है, अर्थात् ..... 

नामित निदेशक होगा , 

( ज ) “ मचित्र " का अर्थ ममिति का सचिव होगा और इममें अपर , 
1. मक्षिप्त पदम तथा होना .- - ( 1 ) ये नियम नौवहन 
विकाम निधि (ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता ) नियम, 1975 कहे 

सयुक्त , उप और सहायक सचिव शामिल होगे , 
जायेगे । 

( झ ) लर " का अर्थ एक मत्रुवन जलपोत होगा जिनमे पर्स सीनर 

लाग लाइनर और बहुउद्देशीय मत्स्यन के लिए एक सयुक्त 
( 2 ) ये ट्रालरो के अधिग्रहण तथा रख -रखाव के लिए मत्स्यन 

नौका भी शामिल है जिसकी प्रत्येक मामले में कुल लम्बाई 
कम्पनियो को ऋण तथा वित्तीय सहायता देने के बारे मे लग होगे । 

20 मीटर से कम न हो । 
( 3 ) ये सरकारी गजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2 परिभाषाये -.. इन नियमो मे जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा ____ 3 ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता के लिए अवेदन -... ( 1 ) कोई 
अपेक्षा न हो - 

भी मत्स्यन कम्पनी जो ट्रालरो के अधिग्रहण और रख -रखाव के लिए 

निधि से ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती है , ऐसे 
( क ) “ अधिनियम का अर्थ मर्चेन्ट शिपिग अधिनियम , 1958 

अधिकारी को आवेदन करेगी जिसे केन्द्रीय मरकार का कृषि विभाग 
( 1958 का 44 ) होगा , 

इस सम्बन्ध में सरकरी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे (जिसे 
( ख ) “पावेदन " का अर्थ नियम 3 के अन्तर्गत किया गया पावेदन इसके बाद प्राधिकृत अधिकारी कहा जाएगा ) । 
होगा , 

( 2 ) उप -नियम ( 1 ) में उल्लिखित प्रतीक आवेदन पर नियमो के 
( ग ) “ अध्यक्ष " का अर्थ समिति का अध्यक्ष होगा , 

परिशिष्ट मे दिए नए भावेदन- पत्र के भाग क में विनिर्दिष्ट फार्म में 


1290 GI , 80 
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दिया जायेगा । ऐसे प्रत्येक प्रायवन के गाथ ऋण अथवा अन्य वित्तीय मम्बन्ध में बन्धक पत्र विधिवत् विधि । नही हो जाता और मत्स्पन 
महायता प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करने वाली मम्वन कम्पनी के कम्पनी ने- - 
संकल्प की एक सत्यापिन प्रति में मलग्न की जाएगी । 

( क ) कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 1956 का 1 ) के अनुमार 

कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पाम ऐसे गिरथी के लिए रजिस्ट्रेशन 
4. प्रायेदन- पत्नों की छानबीन. --. प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त किए गए 

करा दिया हा और कमनी द्वारा जमानत के रूप में 
प्रत्येक प्रावेदन -गन की छानबीन करेगा । छानबीन के बाद केन्द्रीय सरकार 

प्रस्तुत की गयी किसी अन्य परिसम्पत्ति के गिरवी के मामले 
का कृषि विभाग प्रावेदन -पत्र के भाग म्प में प्रावश्यक प्रविष्टिया करके 

में वह अन्य प्राधिकारियों वाग रजिस्टर्ड न की गयी हो 
इसे मधिय को भेजेगा । 

( जहा ऐमा करने के लिए कानून द्वारा अपेभिन हो ) और. 
5. समिति द्वारा विचार-विमर्श -.-.फिर मचिव प्रावन को समिति के 

इसके पश्चात् जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कम्पनियों 
समक्ष इमफी अगली बैठक में या जबरी होने पर अध्यक्ष की स्वीकृति 

के रजिस्ट्रार के पाम भ. रजिस्टई न की गयी हो , 
मे विशेष रूप से बलायी गयी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेगा । 

( ख ) ट्रालरों या समिति को जमाना के मप में प्रस्तुत की गयी 

कम्पनी की अन्य पग्गिम्पत्तियों के सम्बन्ध में बीमा की उचित 
6 समिति के निर्णय का रिकार्ड किया जाना. -- प्रत्येक प्रावेदन पर 

पालिभिया न लेनी हों और ये पलिसिया ममिति को विधिवत् 
समिति का निर्णय, जो कि ममिति द्वारा विधियत धारित एक माल्प 

सौप दी हों , 
के रूप में होगा, अदन - पन्न के भाग ग में रिकई किया जाएगा । 

( ग ) ट्रालरों के गिरवी के बजायज जहाजों के रजिस्ट्रार के पास 
7. 100 लान्य रुपये में अधिक मल्य का प्रण केन्द्रीय सरकार के 

रजिस्टर्ड ने कर दियं हों , 
पूर्व अनुमादन ने दिया जाना.- -सन 10 । लाग्न रुपये से अधिक मूल्य 

( 5 ) उप -नियम ( 2 ) में उल्लिखित दस्तावेज निम्नलिखित होंगे : 
का कोई ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता केन्द्रीय सरकार के जहाजगनी 

( क ) ऋण म बन्धी कगर, 
नया परिवहन मंत्रालय के पूर्व प्रनमावन के बिना मंजूर नहीं करेगी । 

( ख ) जमानत के रूप में गि वी रखे गए ट्रालरो के सम्बन्ध में 
8. ऋण अथवा अन्य वितीय महायता को प्रात .- -- ( 1 ) इन नियमो 

गिनी के दम से , 
के अन्तर्गत मंजूर कि । गपा प्रत्येक ऋण या अन्य बिर्तय सहायता इस 

( ग ) इकरारनामे के दस्तावेज के माथ बन्धक दस्तावेज भी सलग्न 
अधिनियम की धारा 16 की उपधारा ( 2 ) के अनुम रण में केन्द्रीय 

होगा , 
सरकार द्वारा सम - समय पर विनिदिष्ट शर्तों पर होगी । 

( घ ) ममिति द्वाग अनुमोदित अंक की गारन्टी या अन्य किमी 
( 2 ) किसी मत्स्यन कम्पनी का कोई ऋण प्रथवा घिनीय महायता 

जमानत के मामले में तत्सम्बन्धी कागज -पत्रो को कार्यरूप 
नव तक मजूर नही की जाएगी जब तक कि वह कम्पनी समिति का 

वेना होगा , 
मन्तुष्टि के मुताबिक अमानत न वे दे । 

( 5 ) अन्य कोई कागज-पत्र , जो ममिति की गय में समिति के हितों 
9. निर्णध की सूचना भेजना .-.- सचिव प्रावेदन -पत्र पर लिए गए 

की रक्षा के लिए प्रायश्यक ममझे माथे । 
निर्गय और मत्स्य । कम्पनी को मजर की गयो ऋण अथवा अन्य वित्तीय 

___ 11. ऋग की राशि की असमो.- - उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी 
सहायता की शर्तों की सूचना मत्स्यन कम्पनी और केन्द्रीय मरकार के द्वारा नियम 10 में उल्लिखित मन प्रौपचारिकताओं को पूरा करने के 
कृषि विभाग को देगा । 

बाद , सचिव ऋण की राशि के लिए कम्पनी को चैक देगा अथवा जिन 

मामलो में समिति का ट्रालरो के अधिग्रहण और रख -रखाव के लिए 
10. ऋण या अन्य वितीय सहायता की स्वीकृति तथा ऋण के 

मरम्यन कम्पनी को बकाया राशि की प्रदायगी के लिए गारन्टी देने 
कागज-पत्रों को कार्यान्वित , ता -.-. ( 1 ) यदि मत्स्पन कम्पनी को ऋण 

का इरादा है उनके सम्बन्ध में सचिव दस्तावेज अथवा गारण्टी - पन्न तैयार 
या अन्य वितीय सहायता शामें स्वीकार हों तो वह संचालक मण्डल की 

करेगा और उनकी समिति द्वारा प्रयवा उमकी ओर प्रियान्वित 
बैठक में या अावश्यकतानुसार कम्पनी की एक सामान्य बैठक में प्रस्ताव को 

करायेगा । जिन मामलो में धनराशि किएनी में प्रथा की जानी है उनमें 
पास करवाने की व्यवस्था दी , जिसमें इसे केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित 

मचिव निमन तिथियो पर और सो किश्तों की उचित धनराशि के लिए 
शतों पर ऋण या अन्य वितीय सहायता तथा कम्पनी की ओर से उप 

मम्मन कम्पनी को बैंक देगा । 
नियम ( 5 ) में निर्धारिन कागज-पन्नो को प्रायन और ऐसे कागज 
पत्रों पर कम्मनी की मामान्य मीन लगाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा । 

12. ऋण की अदायगी. - ( 1 ) उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी 

कृषि विभाग को सूचित कर से हुए ऋण की शर्तों के अनुसार ऋण की 
( 2 ) उप -नियन ( 1 ) में उल्लिखित संकल्प में ऋण पायवा अन्य शि और उसके व्याज की प्रदायगी करेगी । 
वित्तीय सहायता के लिए जमानत के रूप में दी जाने वाली प्रस्तावित 
परिसम्मत्तियो का ( अमा भी मामला हो ) अथवा उपर्यक्त उद्देश्य के 

( 2 ) कृषि विभाग तथा महाँ उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी एक 
लिए दी जाने वाली प्रस्तावित अन्य जमानतो का ब्यौरा दा होगा और कम्पनी है , जा मरकर के कजे अथवा नियंत्रण में नहीं है , यह कम्पनी 
यह भी उल्लेख करना होगा कि केन्द्र माकार द्वारा विनिर्दिष्ट शत कल्पनी और सरकारी संचालक निम्नलिखित बातों पर निगाह रखेगा :- -- 
को स्वीकार्य है । 

( क ) ऋण को प्रदायगी पर और उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी 
( 3 ) सचिव की यह इयूटी होगी कि यह उप -नियन ( 6 ) में 

द्वारा की गयी किना चूक का मचिव की सूचना में पायेगा , 
विनिर्दित व्यवस्था के अनमार मत्स्यन कम्पनी द्वारा या उपर्क नर में 

जो पीन ममिनि को ऐमी कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट 
कागज-पत्रों का क्रियान्वित करवाए । 

वारेगा जिसे कि ममिति अावश्यक समझे , 


___ - 


- 


( 4 ) किमी भी मरस्पन कम्पनी को काई ऋण । वित्तीय 
महायता तब तक निर्मुक्त नहीं की जाएगी जब तक कि मत : । बाम्पनी 
द्वारा या उसकी अोर से समिति की मन्तुष्टि के मुताबिक ट्रान । के 


( ख ) सामान्य रूप से उधार लेने वानी मत्स्यन कम्पनी के मामलो 

में प्रौर होने वाली किमी मार को शीघ्र सचिष की मूचना 
में लायेगा , जो उधार लेने वाली मत्स्यन कम्पनी की ऋण 


_ _ _ 


- - - 


- - 


- - --; 


- 


- - - 


- 4113( 1) ] 

- - - - 

- -- - - - - - - - - - - -- - 
की पात्रता या गमिति का गिरवी रख गा द्वालगे की समुद्र 
मी उपयुमना को प्रभावित करे । 
[ फा० म० एम०यू०एम०एसडी० ( 70)/ 79 - एम०डी०] 

प० पानाभन , मंयुक्त सचिव 


परिशिष्ट 
( देखिए नियम 3 ) 

प्रावेदन -पन का फार्म 
ऋण अथवा अन्य वित्तीय सहायता के लिए आवेदन -पन्न 
1. पावेक काम और पता निगमन की 

सारीख महित । 
2 मत्स्य कम्पनी की प्राधिकृत पूजी 
3. ऋण : इक्विटी अनुपात : 
4. नित, अभिवत्त और प्रदस पूजी कम्पनी 

के लेखा परीक्षा द्वारा यथा प्रमाणित प्रयवा 

पिछले तुलन -पन्न के अनुमार । । 
5. क्या प्रावेवक व्यापार पीत अधिनियम , 

1958 की धारा 21 की शर्त पूरी करता 
है (निस्तारपूर्वक उत्तर दें ) । कम्पनी के 
मामले में निदेशालों का नाम और उनको 

मननी की योग्यता : 
6 . भावेदक के जहाज जहाजों की मख्या पौर 

कुल जी पार ०टी० पीर उमका उनका 

बीमा मूल्य और बाजार मूल्य भी । 
7 यदि कम्पनिया नीन या अधिक वर्षों से 

अम्मित्व में हैं तो गत तीन वर्षों के तुलन 
पत्र पोर हानि -लाभ लेखो की प्रतिया 
( जिनमें कार्य परिणाम , प्रास्तिो, देयताएं 

और लार्भाण यदि कोई घोषित किया हो , 
दिया जाय ) । अन्य के मामले में प्रावश्यक 

मूचना जहा तक उपलब्ध हो , दी जाए । 
8. ( क ) अधिशेष धनराशि पिछमी तुलन 

पन्न तारीख को उपलब्ध । 
( 1 ) चाल आस्तियां 
( 2 ) ऋण और पेशगियां 

( 3 ) निवेश 
( 4 ) अपूर्ण यात्राएं प्रत्यागिन कमाई/ जो 

प्रभी प्राप्त करमी है । 
( 5 ) अन्य काल प्रास्नियां, यदि 

कोई हो ( ब्यौरा देने की 

कृपा करे ) । 
योग ( 1 ) 
घटाएं . निवेश और अन्य चालू 

मास्तियां यदि कोई हों , जो 
जमानती के तौर पर रुकादमा 
हो अथवा अन्यथा गसिपील 

हो ( म्योरा में ) । 
( ब ) हानि 

( 1 ) चान देय ताप 
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( 2 ) प्रावधान 
( 3 ) अपूर्ण यात्राप/अग्रिम कमाई 
( 4 ) अन्य चालू देयताएं, यदि कोई हो 

( योग ) । 
योग ( 2) 
( ग ) निवल योग ( 1 - 2 )- 3 
( घ ) जमा करें - - कान वित्तीय वर्ष में 

समाधनो का प्रजनन 
( 1 ) मौजूदा बेरे पर मूल्यहास 
( 2 ) मौजद। बेडे पर निवल प्रवि 

शेष जिसमें ( ग्याज प्रभारों 
के लिए व्यवस्था करने के 
बाद ) गर परिचालन कमाई 

शामिल है । 
( ए ) ( 1 ) वर्ष के दौरान मुपुर्व किए 

जलपानों पर मूल्य लाम 

प्रत्येक के लिए अलग-अलग । 
( 2 ) उपरोक्न प्रत्येक जलपोत के 

लिएअलग -अलग परिचालन 
अधिशेष ( उपरोक्त ( 1 ) 
और ( 2 ) के आगणनो का 

ब्यौरा दे ) । 
( च ) नौवह्न निकाम निधि समिति / 

सरकारी अन्य संस्थानों से पहले 
ली गयी ऋण गारन्टी सहायता 

(ब्यौरा दें ) । 
( छ ) अन्य मुख्य प्राप्पिया, यदि कोई हो 

(ब्यौरा दे ) । 
योग में 
योग 3 और 4 - ( 5 ) 
( ज ) घटाएं-. खर्च 
( 1 ) मोजूदा बडे पर शिपयाई 

वित्तीय संस्थानो को कुल 

अवायगी । 
( 2 ) वर्ष के दौरान मुपुर्द किए 

जाल पोतों पर यथोक्त कुल 

प्रदायगी (म्यौरा दे ) । 
( 3 ) निम्नलिखित के लिए नौवहन 

विकास निधि समिति । 
मरकार । अन्य विसीय 
मसाधनों को मलधन की 

प्रदायगी । 
( क ) पहले स्वीकृत किए ऋण 
( ख ) ऋण गारन्टी जिसके लिए 

प्रावेदन दिया ( ब्यौरा दें ) : 
( 4 ) निम्नलिखितो व्याज का 

भुगतान : 
( क ) नौवहन विकास निधि 

ममिति / मरकार/ अन्ययिनीय 
संसाधनों को । 


ममितिमा को । 
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( ख ) ५ के दानपुद किए 

अपाता क पा शिप . 
का ( यदि बिन अधिोष 
मिलन के 

1 
प्रभार पहने ह बिम 

ले लिया गया ह ) । 


( 4 ) 144 मापन 141 - जन 
३ च 

F• प्रावेदन 
दाप पाया ।। है या हा ता 
1 नजर - उम्र - TR 


( . ) ल माग 
5 ) गन्य नख्य पर्ने गदि कई 

ना ८ अति । 


( ० ) उपरोक्न दाप क सम्बन्ध म धार 
दाकिरण द्वारा क्या कार्यवाही 

-ी गटी ? 
( 6 ) भरका वहन दिकाम निधि 

ममिति के ऋण/ ऋणो और यदि 
का अन्य ण हा तो उसकी भी 
बका राशि । 


पा । b 


( 1 ) निदवशेष जा उपलब्ध 

हैं ( गीन 5 ) । 
( ट ) घर पल पज का पता 


य . 


( 6 ) 


नाट म व पर्यो मे इक लि . केवन वृद्धि की ही काई ह। ता 

स्य न है । वृद्ध व प्रगत - करने ? - " बताए । 


11 ( 1 ) उपगम नट 10 म बनाये गये 

ऋगो के सम्बन्ध मे ऋण कराग 
और अन्य नण प्रलेएलो की किसी 
भी णत का अनुपालन बग्न मे कभी 
चक हुई - । यदि हा ता कितनी 

नार अर उनक क्या कारण है ? 
( 2 ) कथा प्रावेदक पर अन्य मत्रालय के 

विभाग द्वार दण्डात्मक कार्यवाही 
का जा रही है । गदि ऐमा ने ता 
उसके ब्यौर बार उसके कारण ? 
प्रग विवरण दिया जाए । 


( ठ ) TT प्रविशेष समधमा 

( तम . ५त - वर्ष के अन्त मे ) 
उस बात 7 ) । 
नर नपचर वर्षों के दसचिगन विना जा । 
( 1 ) ऋग के आवेदन पत्र की 

हर ख के पहले करर्धािरण 
वा के अन मे सायकर और 
अन्य कर देशलामा का 

व्य । 
( 2 ) ऐसे देवमात्रा का पूरा करने 

के लिए की गई ५१स्था 
पौर उ र ब्य । 
1111 ( 112 दिए योर 
का जाना मे प्रयकर यार 
और अन्य करा के लि 
वास्तविक व पिक 

"। । 
( 1 ) क र किसी 

क " मूल कनि दाई 
कर्याह का या व न के 
लिकाई अनि - + ? 
पदि ता ता उषा पू 
ब्यौरा दे । 


( 1 ) जल परत जिसके अब खरीदने और 

बनान का प्रना है । 
( 2 ) वह क्षेत्र जिगमे खरीदे या बनाये 

जन वाले मत्स्य पान का परि 

चालन हाणा 
( 3 ) जातकी नामत । 
( 4 ) ऋण गारन्टी जो निधि से मागे 

गयी है की राशि । 


13 


ण पान - बचत के अलावा कम्पनी 
और क्या जमानत दे सकती है । यदि हा 
तो नाहन शिकाम निवि ममिति हारा 
अपेक्षित और ऋण जत नौका बनन तक 
या अन्नाग्मि मानत देन का प्रस्ताव है । 


14 दि मौजद। शनों में जल पान बरते हुए 

खरीद । ग प्रस्ताव ह यदि जावेदक मन्तुष्ट 

न जल पान ( क ) अ - छी हालत मे हे 
( ख ) मल्य उचित हे ( ग ) और उन 
व्यापार के लिए उपयुक्त ह जिगक लिए 
य है ? किसी रिपट की जा पानी से 
( क ) के ब र म प्राप्त हुई हो ही प्रतिया 
भी दीजिए । 


100 


वेदक का भी नर ! ! र/ नाय नम 
तिधिपि द्वारा दिक । ऋण पहले 
दिया गय हा त। उम/ उन क ब्योग 
( 1 ) मण राशि स्वं कृत नेकपारीख 

और कान दर । 
( 2 ) जल पोत जिसके लिए ऋण स्व कृत 

किग/किये थे । 
( 3 ) अपायगी अदायगिया किस तर ख 

का शुरू हुई/हागी और कितन 
किस्तो मे होगी । 


15 जापान का खरीद या निर्माण की महा 

लागत के ममर्थन में क्या लिखित प्रणाम 
दे सकत है । 


16 क्या ग्रावेदा का व शर्ते विदित जिस पर 

नौवन विकास निधि ममिति द्वारा ऋण 
दिए जाते है और यदि हा ता क्या कम्पनी 
उनको पूरी तरह से स्वीकार करेगी अथवा 
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कारणो से और उसके क्या परित 
निकले ? 


भाा 11-- - वा ; 3 ( i) 
- - - - - - - - 

यदि नही, तो कम्पनी इन शर्तों में क्या 

परिवर्तन चाहती है और किन कारणो से ? 
17 ( 1 ) भविष्य मे प्रत्याशित कार्य परिणाम , 

और 
( 2 ) क्या ऐसे परिणाम आवेदक की बिना 

किसी कठिनाई के परिशोधन अधि 
के अन्दर ऋण को वापम कन्ने की 
सम्भावना को पूरी तरह से बनाते 


आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि 
द्वाराहनाक्षर किए जाने के लिए 


( 3 ) क्या कृषि विभाग का आवेदक के 

कार्यों पर सरकार के किसी अन्य 
विभाग या किसी अन् बातो से 
कोई प्रतिकून विचार प्राप्त हुए 
है ? यदि हा , तो उनका ब्यौरा 
भी दिया जाए । इन प्रनिकल 
विचारो के आधार क्या वे मागे 
गए ऋण की फिल्म सिफारिश 
करत है । अगर हा , तो इसके 

हं . कारण कया है ? 
6 यदि कम्पनी हमेशा की शर्तो मे कुछ 

सशोधन चाहती है तो किस हद तक कृषि 
विभाग उमकी मिफारिश करने है और 

उनके क्या सही कारण है ? 
7. क्या कृषि विभाग के प्रस्ताव पर कोई 

विप विकर हे ? 


भाग ब 


( भारत सरकार के कृषि और मिचाई मन्त्रालय के कृषि विभाग द्वाग 

भा जाए ) 
1 क्या कृषि विभाग मन्तुष्ट है कि प्रावेदक 

द्वारा दिया गया ब्यौरा उग हद तक सही 
है कि उसकी जाच पड़ताल की जा सकती 


कृषि और पिचाई मत्रा नय 

( कृषि विभाग ) 
भाग 
नौवहन विकास निधि समिति का निर्णय 
नौवहन विकास निधि समिति के सचिव 

के हस्ताक्षर 


2. खामकर क्या प्रावेदक व्यापार पोन अधि 
नियम , 1958 की धाग 21 की अपेक्षायों 

को पूरा करता है ? 
3 क्या कृषि विभाग अपने तकनीकी अधि 

कारियो और मम्बन्धित राज्य के मत्स्य 
निदेशको से ऐसा परामर्ण , जैया के उचित 
समझे, करने के बाद मन्तुष्ट है कि खरीदे 
या बनाये जाने वाले जाल पोत उस कीयत 
के लिए जो बनाने या खरीदने के लिए 
दी जा रही है, के लिए उपयुक्त है और उम 
व्यापार के लिए जिममे वे लगाये जायेगे । 


4 क्या कृषि विभाग कम्पनी द्वारा मांगे गए 

ऋण देने की मिफारिज करते है ? क्या 
पे है . आवेदक पशोपन अवधि 
के अन्दर ऋण वापम करने के योग्यहे 

और कम्पनी द्वारा दी गयी जमानत 
जिममें अन्तरिम जमानत भी शामिल है , 
पर्यापन है ? 


5. ( 1 ) क्या कृपि विभाग ऋण देने के लिए 

निफारिश करने समय प्रावेदक के 
नकद पूजी समाधनो, आरक्षणों 
इत्यादि जिसका उन्होंने निर्माण 
किया हुआ है, पर विचार कर 
लिया है ? यदि हां तो क्या वे 
पूरे मागे गए ऋण की सिफारिश 
करने है ? यदि हा , तो किन 
कारणो से ? 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Transport Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 3rd February , 1981 
G .S . R . 44( E ). - 112 exe . cise of the powers conferred by 
section 19 of the Merchant Shipping Act , 1958 (44 of 1958 ) 
read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 ( 10 
of 1897 ), the Central Government makes the following rules , 
naineiy : - - 

1 . Short title, application and commencement.- ( 1 ) These 
rules muy be called the Shipping Development Fund (Loans 
and O .her Financial Assistance ) Rules , 1981. 

( 2 ) They shall apply to loans and financial assistance to 
fishing companies for the acquisition and maintenance of 
tiawlers. 
___ ( 3 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 

2. Definitions .-- -.In these rules, unless the context otherwise 
reques ----- 
( a ) " Act means the Merchant Shipping Act , 1958 (44 

of 1958) ; 
( b ) Application means an application made under 

jule 3 ; 
(C ) " Chairman " means the Chaiiman of the Committee ; 
( i) ( ormittee " means the Shipping Development Fund 

Committee , 
( e ) fishing company" means a company formed and 

registered under the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) 

and having sea fishing as its main object ; 
(f ) “ Fund " means the Shipping Development Fund ; 
( g ) " Nominee Director " means the director nominated 

hy the Committee on the Board of Director of a 
fishing company in the private sector ; 


( 2 ) क्या आवेदक ने भारत सरकार या 

नौवहन विकास निधि समिति द्वारा 
पहले ही दिए गा ऋण के लिए 
ऋण कागजान की शर्तों के अनु 
पालन में दोषी पाया गया है और 
यदि हा तो कितनी बार और किन 
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(h ) " Secretary " means the Secrctary to the Commilice 

( 3 ) It shall be the July of the Secretary to get the docu 
and includes any Additional, Joint, Deputy and ments, specified in sub- rule (5 ), cxccuted by or on behalf 
Assistant Secretary ; 

of the fishing company. 
(1) " trawler" meany a fishing vessel and includes a purse 
seiner, long liner and a combination vessel for 

(4 ) No loan or other financial assistance shall be released 

to a fishing company unless a deed mortgaging the trawlers/ 
multipurpose fishing , having , in each case, an overall 

vcsscl has been duly executed by or on behalf of the fishing 
length of not less than twenty metrey . 

company, or such other security as is acceptable to the Com 

mittee has been duly furnished , to the satisfaction of the 
3 . Application foi loan or other financial assistance. 
( 1 ) A fishing compuny desirolis oſ laising a loan or obtaining 

Committee and the fishing company has — 
other financial assistance from the Fund for the acquisition 

( 21) registcied such tortgage with the Registrur of the 
uod maintenance of trawlers shall apply to such officer as 

Companies as required by the Companies Act , 1936 
the Cential Goveinment in the Department of Agriculture 

( 1 of 1956 ) and in the case of mortgage of any 
may, hy noufication in the Official Gazette , authorise in this 

cthcr assets offered as accuity by thc company it 
behalf (hereinafter referred to as the Authorised Ollicer) . 

bus been registered by other authorities where re 
( 2 ) Every application referred to in sub -rule ii ) shall be 

quired by lay so to do, and thercaſter also registered 
made in such form as is specified 

with the Registrar of Companies as aforesaid ; 
Part A of the form ] 
of application set out in thc Appendix to these rules, and 

(b ) taken out proper insurance policies in respect of 
every such application shall be accompanied by an attested 

the trawlers or any other assels of the company 
copy of the lefolution of the fishing company authorising 

offuicd as security to the Committee and duly assig 
the raising of the loan or obtaining other financial assistance . 

ned such insuance policies to the Committee ; 
4 . Scrutiny of application . The Authoriscul Ollicer shall 

( c ) registered the mortgage deeds of the trawlers with 
scrutinisc cvery application received by him and after such 

the Registrar of Ships. 
scrutiny, the Central Goveinment in the Department of 
Agriculture shall, after making necessary entries in Part B 

5 . The documents referred 10 in sub -rule (2 ) are — 
of the form of application , forward it to the Secretary . 

(a ) the loan agreement, 
5 . Consideration by the Committee . - The Secretary shall 

( b ) mortgage deed in rcipect of the trawlers mortgaged 
then place the application before the Committee for congi 

as Security , 
deration at its ncxt meeting , or in case of urgency, at a meet 
ing specially convened for the purpose with the approval of 

( c ) the deed of covenants to accompany the mortgage 
the Chairman 

deed , 
6 . Decision of the Committee to be recorded , - The decision 

( d ) in the case of bank guarantce or any other form of 
of the Committee on each application , shall be recorded in 

security approved by the Committee , the relevant 
writing in the form of minutes, duly approved by the Chair 

documents to be cxecuted in that connection , 
mun . 

( e ) tripartite agreement to be executed between shipyard , 
7 , loan cxceeding Rs. 100 lakhs to be made with the 

fishing company and SDFC . 
prior approval of Cential Government. - - The Comınittee shall 

(f ) any other documents which in the opinion of the 
not grant any loan or other financial assistance exceeding 

Committee is considered necessary and essential to 
Rs. 100 ( one hundred ) lakhs in value except with the prior 

safeguard the interests of the Committee . 
approval of the Central Government in the Ministi y of Shipp 
ing and Transport 

11. Payment of Ioan Amount. — Iler all formalities refcrieri 

to in Tulc 10 have been complied with by the horrowing fish 
8 . Terms of loan or other financial assistance , - ( 1) Every 

ing company. The secretary shall draw a cheque in favour 
loan or other financial assistance granted under these rules 

of the company for the amount of loun , or , where the Com 
shall be on the terms and Fonditions specified from time to wittec intends to give a guarantee for the due payment of 
time by the Central Government in pursuance of sub - section 

the Jue ; of the fishing company in relation to the acquisi 
( 2 ) of section 16 of the Act. 

tion and maintenance of trawlery , the Secretary shall draw up 

the decd , or letter of guarantce and get it executed by or on 
(2 ) No loan or other financial assistance shall be granted 

chall of the Committee, and where the amount is to be 
to a fishwg company unless such company has furnished piud in instalments, the Sęcretary shall draw the chequcs in 
security to the satisfaction of the Committee . 

favou of fishing company on the duc dates and for the 

appropriate amount of such instalments. 
9 . Communication of decision . The Secretary shall com 
municate to the fishing company and to the Central Govern 

12 . Payment of Loon . — 11 ) The borrowing fishing company 
mcnt in the Department of Agriculture the decision on the 

shall repay the amount of the long and the interest theicon 
application and thc terms and conditions under which the in accordunce with the terms and conditions of the loan , 
loan or other financial assistance has been granted to the lindor intimation to the Department of Agriculture : 
fishing company. 

( 2 ) The Department of Agriculture and, where the borrow 
10 . Acceptance loan or other financial assistance and execu 
tion of loan documents - ( 1 ) If the terms and conditions of 

ing fishing company is a company which is not owned or 

controlled by Government, u190 the Nomince Director shall 
the lo n or other financial assistance are acceptable to tho 

keep a watch , - 
fishing company, it shall arrange to have a resolution , passed 
at a meeting of the Board of directois , or where necessary , 

(a ) on the repayment of the loan and shall bring any 
the rc olution of the company in general meeting, authorising 

default by the horrowing fishing company to the 
the raising of the loan or obtaining other financial assistance 

notice of the Secretary who shill immediately make 
on the terms and conditions, specified by the Central Govern 

a report to the Committee for such action as tho 
ment, and also authoriyc an officer of the fishing company 

Committee may consider nccessary ; 
to execute . on behalf of the fishing company, the documents 
specificd in suh -ruilc ( 5 ), and to alfix the common seal of 

rhi generally on the affairs of the hosrowing fishing com 
the company on such documents, 

pany and shall immediately buing to the notice of 
(2 ) The rcsolution rcferred to in sub - rule ( 1 ) shall specify 

the Secretary any happenings or development which 

may affect the creditworthiness of the horrowing 
the assets , which are proposed to be offered as security for 

fishing company or the sea -worthinces of the traw 
the loan or other financial assistance , as the case may be, 
or the other securities which are proposed to be offered for 

lerg mortgaged to the Committce. 
thc purpose aforesaid , and that the terms and conditions 
specified by the Central Government are acceptable to the 

[F . No. SW /MSD (70 ) /79 -MDI 
Company. 

A , l ADMANABAN , Jt. Secy . 
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APPENDIX 

(f) Loans guarantee assistance earlier taken from 

Shipping Development Fund Committce /Go 
( See rule 3, 4 , and 6 ) 

veromcnt /Other institutions (Give details ). 
FORM OF APPLICATION 

(g ) Other Capital Receipts; if any (give details ), 
PART A 

Totul IV 
APPLICATION FOR LOAN OR OTHER FIANANCIAL 
ASSISTANCE 

( h ) Total III and IV -( V ) 

( 1) Delikt Out go : 
1. Name and address of the applicant with date of 
incorporation : 

(i) Gross payment to Shipyard /Financing Institu 

tions on existing fleet. 
2 . Authorised Capital of the fishing Company : 

( ii ) Giose payment is abovc on trawlers delive 
3 . Debt Equity Ratio : 

red during the year ( give details ). 
4 . Issued , subcribed and paid - up capital as certified 

( iii ) Repayment of principal to Shipping Deve 
by the company auditor or as per last balance 

lopmeot Fund Committee /Government/ 
sheet : 

other financing institutions on : 
5 . Doce the applicunt qatisfy the requirements of 

( 21 ) Loans already sunctioned . 
section 21 of the Merchint Shipping Act, 1958 

(b ) Loans / guarantee applied for (sive details ), 
(Give details to elucidate the answer ) In case 

details ). 
of company , names of Directors and their tech 
nical qualifications : 

( iv ) Payment of interest to : 
6 . Number and total G . R . T . of vessel( s) owned by 

(a ) Shipping Development Fund Committee 
the applicant und its / their insured vulue and 

Goveinment / other financing institutions . 
also ils / their market value : 

(b ) To Shipyard or trawler delivered during the 
7 . In the case of companies in existence for three 

you (un oss the interest charges have already 
years or more copies of balance sheet and pro 

been taken into account in arriving at New 
fits and losy accounts for the last three years 

Surplus ) . 
( indicating working results assetq liabilities and 

(v ) Dividend. 
dividends if any, declared ) may be furnished . 
In the case of others necessary information to 

(vi) Other Capital out-go , if any , like Taz etc . 
the cutent available may be furnished 

Totud (VT) 
8 . Surpluy funds available us on 

(6 ) To Shipyard or trawler delivered during the 
(a ) Last Balance Sheet date . 

(k ) (Deduct) working capital requirement (Basis of 
(i) Current assets. 

assessment may be given ). 
( ij ) Loans and advances. 

Total VIII 
( iii ) Investments. 

Note : In future years, only the increase on this account 

If any, is to be provided for . Reasons for pro 
( iv ) Unfinished Voyages / anticipated earnings / 

posing the increasc Should be explained . 
still to be recovered . 

( 1 ) Net Surplus Resourcce available us on (the end of 
( v ) Other current Assets , if any, (details may 

the current financial ycar ) (i.c. VII- VIII) 
please be furnished ) 

Note ; Similar statcment should be prepared for the next 
Total (1) 

four years. 
Less investment and other current Assets , if any, tied up 

(1) Net Surplus available (ie. V - VI) - VII 
as security or otherwise not mobilizable (Details may be 

ties upon the end of the assesssment year pre 
furnished). 

cching the date of application of loan , 
(b ) : 

(ii) Provision made to meet such liabilities and 

particulars thercof. 
(1) Current Liabilities . 

( ii ) The actual annual assessment for income 
(ii) Provisions. 

tax and other taxcy as against details given in 

(i) above . 
(iii) Unfinished voyages /advancc carnings. 

( iv ) Whether any pioceedings were taken or arc 
(iv) Other current liabilities, if any, (furnish 

pending against the applicant for recovery of 
details ). 

taxes ? If so , furnish full details. 


Total ( II ) 

( c ) Net total ( 1- 21)-III 
( d ) Add : Generation of resources during the current 

financial year. 
(i) Depreciation on existing flect. 
(il) Net sitplus on existing fleet (after provid 

ing for interest charges), including Non 

Operating carnings, 
(c ) (i) Depreciation on trawlers delivered during tho 

year , separately for each . 
( ii ) Operating surplus on above separately for 

each trawler indicate details of calcula 
tions of ( 1) and ( 1) above). 


10). Particulars of loan (s ) if any, already granted to 

the upplicant by Goveinment of India Shipping 

Development Fund Committee . 
(i) Amount /s of loan /s , date of grant and rate 

of interest. 
( ii) Trawlers against which the loan / 8 was ) were 

grunted . 
( iii ) Repayment(s ) commended or to commence 

from which date and to be made in how 

many in talments . 
(iv ) Whether there has heen in the past any de 

fault in the payment of instalment of other 
principal or interest and , if so , on how many 
Occasions and for what reasons. 
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PART B 


( v ) What action , if any, was taken by the lending 

authority in connection with the default refer 

red to above . 
( vi) Outstaading budince of Government / Shipping 

Development Fund Committee loan (s ) and 
also other loan ( ) if any. 


( lo be filled by the Department of Agriculture in the Ministry 
ut culture and Irrigation , Government of India ). 


1 . Is tho Department of Agriculture satisfied that the 

particulars furnished above by the applicant arc 
correst to the extent that they can be verified ? 


11 . ( 1) Whether there has been any default in the 

compliance of any of the terms of the loan 
agreements and other loan documents in res 
pect of loans mentioned in item 10 and, if 
30 . on how many occussions and for what 
TEASONS. 


2 . In particular , locy the appli . ant satisfy the require 

mnents of eclion 21 of the Merchant Shipping Act, 
1958 ( 44 of 1958 ) ? 


( ii ) Whether the applicant has been subject to puni. 

tive action by other Ministries /Depiltolent 

of Governorcat and , if so , the particulars 
thereof in the lelons the for . Full de 

Wails should be furnished . 
12 . (1) Truulers now proposed to be acquired or 

built. 
(ii) Arca in which the trawlers to be acquired or 

built will be operated . 
(iii ) Cost ol 114.wleis . 
(iv ) Amount of loun or other financial assistance 

now required from the fund. 


3 . Is the Department of Agriculture generally satisfied 

after making such consultation as they deem ncces 
sary from their Technical Officers and Director of 
Fisheries of the State concerned , that the fishing 
ve vlla ) proposed to be purchased on built is / are 
good for the price proposed to be paid and is / arc 
suitable for the traces) in which it is intended to 
be put ? 


4 . Docy the Department of Agriculture recommend the 

grunt of loan applied for by the fishing company ? 
Are they satisfied that there is a reasonable pros 
pect of the applicant being able to repay the loan 
within the period of amortisation and ihe security 
w . cred by the company incljing the interim seci 
vily is good and sufficient ? 


13 . What security , in addition to the mortgage of 

the loan trawler , is the company prepared to 
officer, if so , required by the Shipping Develop 
ment Fund Committee and pending the build 
ing of the loan trawler, what irlerim security 
is proposed to be furnished ? 


5 . (i) Whether the Department of Agriculture , while 

Tecommending the grant of loan , has taken into 
consideration the liquid cash resources of the 
applicant available with it and reserves 
built by it ? If so , do they stil recommend the 

fwl loan applied for and, if so , for what reasons ? 
(ii) Whether the applicant has committed any default 

in the compliance of the terms of the loan docu 
inents in respect of loans already granted either 
by Governinent of Inuia or the committee , and, if 
so , on how many occasions and for what reasons 
and with what results ? 


14 . If the trawler ( s ) in the existing conditions, and 

is / are proposed to be purchased second-hand , 
if the applicant is satisfied that the trawler (s ) 
is /are ( a ) in good condition ( b ) the price is rea 
sonable ( c ) suitable for the trade for which in 
tended 2 Copies of any reports etc . received 

by the Company regarding ( a ) may be furnished . 
15 . What documentary proof the applicant furnishes 

in support of the actual cost of acquisition or 

building of the trawlers . 
16 . Whether the applicant is aware of the terms on 

which the loans uc Lisually granted by the 
Shipping Development Fund Committee and , if 
So , whether the company is prepared to accept 
them in entity : or, if not, in what respect the 
comp ay desires : 110 lification of these terms and 

for what reasons ? 
17 . (i) Anticipated working results in future , and 
(ii) Whether such results fully establish the possi 

bility of the applicant iepuying the loan with 
in the period of amortisation with any dilli 
culty . 

To be signed by the applicant or his 

authorised representative . 


( iii) Has the Department of Agriculture come across 

any adverse icmarks from other departments of 
the Government or other sources in the activities 
of the applicant, and if so , details thereof may 
be given . In the light of these adverse remarks, 
do inicy still reconimend the loan applied for and 
If so on what precise grounds ? 


6 In CanC the applicant desires any modifications of the 

usual terins lo what extent does the Department of 
Agriculture recommend them and on what precise 
Lounds ? 


7. Has the Department of Agriculture any special com 

inerts to offer on the proposal ? 


Department of Agriculture 
Ministry of Agriculture and Irrigation , 
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